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अकबर और बीरबल की कहानियाँ 
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मीठी गंध की कीमत 
अकबर और बीरबल की कहानियाँ 
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$५४९९6 509 7 [6 हा, का एक व्यक्ति रहता था. उसकी बाज़ार 
में मिठाई की एक बहुत मशहूर दुकान थी. 
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एक दोपहर गोपू नाम का एक गरीब आदमी 
मिठाई की दुकान के बाहर बैठा था. 


"उन मिठाइयों की खुशबू अदभुत है!" उसने खुद 
से कहा. लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास मिठाई 
खरीदने के लिए पैसे नहीं थे. 
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उसने अपना खाने का डिब्बा खोला और अपना 
सादा खाना खाने लगा. 


लेकिन गोपू को मिठाइयों की गंध इतनी अच्छी 
लगी कि उसे अपने रूखे-सूखे दोपहर के खाने का 
स्वाद भी बहुत अच्छा लगा. 
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"क्योंकि मैं यहाँ मिठाई की दुकान के सामने 
बैठा हूँ इसलिए आज मेरा दोपहर का भोजन 
बहुत स्वादिष्ट था," उसने सोचा. 

फिर वो दोपहर का खाना खाने और मनमोहक 
खुशबू सूंघने के लिए रोज़ाना मिठाई की दुकान 
पर जाने लगा. 


जल्द ही मिठाई की दुकान के मालिक 
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मालिक क्रोध में चिल्‍लाया, "तुम्हारी हिम्मत 
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“५! ।)0 ५00 ७ ग्राए [0 |_४५9 0+ $0॥॥2 
३४00 ४७ ९९४६२" (,0प 35६९४ ॥7 $ए॥[07]5$९. 


( परवाताए 5 ज्ञाता व 7९0॥0९॥, ४१९६, । ॥9॥70 
[0 ६७०७६ १ ॥% वक्षा'त0 ७078. ४0०प ॥9%6 #€€ाा 
बताए ॥070 0 95 (9%६ शा|0०शाए काीछशा, 
के रआर रा 
"क्या! क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मिठाइयाँ 
की खुशबू सूंघने के लिए पैसे दूं?" गोपू ने आश्चर्य से 
ब्2 ७ रु 
पछा. 
रु 
चालाक ध्यानचंद ने उत्तर दिया, "हाँ, मैं बड़ी मेहनत 
से मिठाइयाँ बनाता हूँ. तुम यहाँ हर दिन बैठकर 
उनका आनंद लेते हो. अब तुम उसके पैसे चुकाओ!" 
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दरबार में, अकबर और बीरबल ने दोनों 
आदमियों की बहस सुनी. 

इस अजीब मामले में हर दरबारी ने अपनी 
दिलचस्पी दिखाई. 
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बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर गोपू से 
कहा, "ध्यानचंद सही कह रहे हैं. मिठाइयाँ उनकी 
हैं, इसलिए आपको मिठाइयों की स्वादिष्ट सुगंध 
का आनंद लेने के लिए उन्हें भुगतान करना ही 
होगा." 
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उन्होंने गोपू को एक सिक्का दिया और कहा, 
"यह सिक्‍का लेकर जाओ और उसे ध्यानचंद की 
नाक के नीचे रख दो. पैसे की गंध मिठाई की 
गंध के लिए पर्याप्त भुगतान होगी." 
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बीरबल के जवाब पर दरबार में सभी लोग हंस 
पड़े. 
ध्यानचंद को अकबर के सामने ऐसी मूर्खतापूर्ण 


समस्या लाने पर शर्म महसूस हुई और उसने 
क्षमा की प्रार्थना की. 
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गोपू ने बीरबल को वो सिक्‍का दे दिया और उससे 
कहा कि वो उस सिक्‍के से अपने लिए मिठाई 
खरीद ले. 


उस दिन गोपू ख़ुशी-खुशी अपने घर गया. 


